







परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्त्व के प्रभाव, माहाल्य आदि के रहस्यसहित पूर्णरूप से जान लेने | |. 
का नाम 'ज्ञान' और सगुण निराकार एवं साकार तत्त्व के लीला, रहस्य महत्त्व, गुण और प्रभाव आदि के |. g 
पूर्ण ज्ञान का नाम विज्ञान' है। इस ज्ञान और विज्ञान के सहित भगवान्‌ के स्वरूप को जानना ही समग्र | > 
भगवान्‌ को जानना है | इस अध्याय में इसी समग्र भगवान्‌ के स्वरूप का, उसके जानने वाले अधिकारियों | ! . 
का और साधनों का वर्णन है-इसीलिये इस अध्याय का नाम “ज्ञान विज्ञान योग' रखा गया है। 








प्रसंग -अब भगवान्‌ अपने गुण, प्रभाव के सहित समग्र स्वरूप का तथा विविध प्रकारों से युक्त | 
भक्तियोग का वर्णन करने के लिये सातवें अध्याय का आरम्भ करते हैं और सबसे पहले दो श्लोकों में | ... 
अर्जुन को उसे सावधानी के साथ सुनने के लिये प्रेरणा करके ज्ञान-विज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करते हैं- 


श्री भगवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः 
असंशर्यं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु।। १।। 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे पार्थ ! अनन्य प्रेम से मुझ में 
आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर ||. 
योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से सम्पूर्ण विभूति, |. 
बल, ऐशवर्यादि गुणों से युक्त, सबके आत्मरूप मुझको | 
संशयरहित जानेगा, उसको सुन ।। 9 ।। 4 















Sri Bhagavan said :Arjuna, now listen how 
withthemindattachedtoMe (through exclusive 
love) and practising Yoga with absolute | *' 
dependence on Me, you will know Me (the | 
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Repository of all power, strength and glory MS 


and other attributes, the Universal Soul) in |. 
entirety and withoutany shadow ofdoubt. (l) 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः 
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मैं तेरे लिये इस विज्ञान सहित तत्त्व ज्ञान को | $) 
सम्पूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और | | 
कुछ भी जानने योग्य शैष नहीं रह जाता ।। २ ।। 

I shall unfold to you’'in its entirety 
this wisdom (Knowledge of God in His. (AS 
absolute formless aspect) along with the | 
Knowledge of the qualified aspect of God 
(both with form and without form), having |. 
known which nothing else remains yet to be |. 
known in this world, (2) | 


प्रसंग -अपने समग्र रूप के ज्ञान-विज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करके अब भगवान्‌ अपने उस स्वरूप 
का तत्त्व जानने की दुर्लमता का प्रतिपादन करते हैं- 
मनुष्याणां - सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्वये । 
यततामपि -सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः । । ३। । 
हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरे प्राप्ति के लिये यत्न 
करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई 
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एक मेरे परायण 
हे से जानता है ।। ३ ।। 
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Hardly oneamong thousands of men strives 
to ralize Me; of those striving Yogis, again, 
some rare one (devoting himself exclusively 

' to Me) knows Me in reality. (3) 
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प्रसंग -यहाँ तक भगवान्‌ ने अपने समग्र स्वरूप के ज्ञान-विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा और उसकी प्रशंसा 
की, अब ज्ञान-विज्ञान के प्रकरण का आरम्भ करते हुए पहले अपनी 'अपरा' और “परा' प्रकृतियों का स्वरूप 





| `| बतलाते हैं- 

(®) भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 

/N अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।। ४।। 

© अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌। 

i जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌।। ५।। |. 
ड) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और |®. 
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| दूसरी को, जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ धारण किया जाता |.. 
| है, मेरी जीवरूपा परा अर्थात्‌ चेतन प्रकृति|.' 
4 जान ।। ४-५ ।। | 
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मुझको तत्त्व से अर्थात्‌ यथार्थ 








अहंकार भी-इस प्रकार यह आठ प्रकार से विभाजित ||. 
मेरी प्रकृति है यह आठ प्रकार के भेदोंवाली तो अपरा | « 
अर्थात्‌ मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाबाहो ! इससे |. | 


Earth, water, fire, air, ether, mind, reason | 
andalsoego;these constitute My nature eightfold |. 
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divided. This indeed is My अ (material) 
nature; the other than this, by which the 


whole universe is sustained, know ittobeMy F re 
higher (or spiritual) nature in the form of `‘. 


Jiva (the life-principle), O Arjuna. (4,5) 


प्रसंग -परा और अपरा प्रकृतियों का स्वरूप बतलाकर अब भगवान्‌ यह बतलाते हैं कि ये दोनों शी 
प्रकृतियाँ ही चराचर सम्पूर्ण भूतों का कारण हैं और मैं इन दोनों प्रकृतियों सहित समस्त जगत्‌ का महाकारण | | $ yb 
हः 


एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।। ६।। 





हे अर्जुन ! तू ऐसा समझ कि सम्पूर्ण भूत इन दोनों | | 
प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं सम्पूर्ण जगत्‌ | 2 
का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ का मूल |. 
कारण हूँ ।। ६ ।। 

Arjuna, know that all beings have evolved 
from this twofold Prakrti, and that I am the 


source of the entire creation, and into Me 
again it disappears. (6) 


प्रसंग -इस प्रकार भगवान्‌ ही समस्त विश्व के परमकरण और परमाधार हैं, तब स्वभावतः ही यह 
भगवान्‌ स्वरूप है और उन्हीं से व्याप्त है। अब इसी बात को स्पष्ट करने के लिये भगवान्‌ कहते है- 
मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय। 


मयि सर्वमिद प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव।। ७।। 





, | हे धनञ्जय ! मुझसे भिन्न दूसर 
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| नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के. है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्र में सूत्र के मणियों के 


सदृश मेरे में गुँथा हुआ है ।। ७ ।। : 





There is nothing else besides Me, Arjuna. 
be Like clusters of yarn-beads formed by knots 
on a thread, all this is threaded on Me. (7) 








३ प्रसंग -सूत और सूत के मणियों के दृष्टान्त से भगवान्‌ ने अपनी सर्वरूपता और सर्वव्यापकता |... 
(®) सिद्ध की । अब भगवान्‌ अगले चार श्लोकों द्वारा इसी को भलीभाँति स्पष्ट करने के लिये उन प्रधान-प्रधान | ``. 








NY सभी वस्तुओं के नाम लेते हैं, जिनसे इस विश्व की स्थिति है; और साररूप से उन सभी को अपने से ही | ' 
ओतप्रोत बतलाते है- . ॒ | 
(७) रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । ® 
SA प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु।। ८।। 

के हे अर्जुन ! मैं जल में रस हूँ, चन्द्रमा और सूर्य में ' 
| प्रकाश हूँ, सम्पर्ण वेदों में ओंकार हूं तथा आकाश में | | 
« | शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ ।। ८ ।। |) 
स | Arjuna,l am the sapidity in water and the [ 
light of the moon andthe sun;Iam the sacred . . 
7.। syllable OM in all the Vedas, the sound in... 
| ether; andthe manlinss in men (8) | 
(8 पृथिव्या | 
| पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । E 
| जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु । । ६।। 

7 

स मैं पृथ्वीं में पवित्र गन्ध और अग्नि में तेज हूँ तथा 
अ लडडलडक 
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सम्पूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप 
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Iam the pure odour (the subtle principle | 
of odour) in the earth and the brilliance in 
fire; nay, I am the life in all beings and the 
austerity in men of askesis. (9) 


बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । । १०।। 
हे अर्जुन ! तू सम्पूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझ |. 
को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों 
का तेज हूँ ।। १० ।। 





Arjuna, know Me the eternal seed of all 
beings.Iam the intelligence ofthe intelligent; 
the glory of the glorious am TI. (0) |} 
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बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । `) 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ।।9।। ` 


हे भरतश्रेष्ठ ! मैं बलवानों का आसक्ति और 
कामनाओं से रहित बल अर्थात्‌ सामर्थ्य हूँ और सब 
च भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात्‌ शास्त्र के अनुकूल काम 
| हैँ || १9 ।। 
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Arjuna, of the mightly Iam the might, free 3) 


from passion and desire; in beings I am the 
sexual desire not conflicting with virtue or 
seriptural injunctions. (I) 


प्रसंग -इस प्रकार प्रधान-प्रधान वस्तुओं में सारूप से अपनी व्यापकता बतलाते हुए भगवान्‌ ने 
प्रकारान्तर से समस्त जगत्‌ में अपनी सर्वव्यापकता और सर्वस्वरूपता सिद्ध कर दी, अब अपने को ही 
त्रिगणमय जगत्‌ का मूल कारण बतलाकर इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं- 


ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि।। १२।। 


और भी जो सत्त्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं 
और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव 
हैं, उन सबको तू “मुझसे ही होने वाले हैं? ऐसा जान | 


परंतु वास्तव में उनमें में और वे मुझमें नहीं 
हैं ।। १२ ।। 


Whaterever other entities there are, born 
of Sattva (the quality of goodness), and those 
thatare born of Rajas (the principal ofactivity) 
and Tamas (the principal of intertia), know 
them all as evolved from Me alone. In reality, 
however, neither do I exist in them, nor they 
in Me. (I2) 


प्रसंग -भगवान्‌ ने यह दिखलाया कि समस्त जगत्‌ मेरा ही स्वरूप है और मुझसे ही व्याप्त है। यहाँ 
यह जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण और अत्यन्त समीप होने पर भी लोग भगवान्‌ को क्यों 
नहीं पहचानते ?- इस पर भगवान्‌ कहते हैं- 
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र्ग्‌ भयैभविरेभिः दे 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ |। १३।। 


गुणों के कार्यरूप सात्तिवक, राजस और तामस-इन | ' 
तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार -प्राणि-समुदाय | 
| मोहित ही रहा है, इसीलिये इन तीनों गुणों से परे मुझ 
अविनाशी को नहीं जानता ।। १३ ।। 

The whole of this creation is deluded by 
these objects evolved from the three modes of 
 Prakrti-Sattva, Rajasand Tamas; that is why 
‘he worldfailstorecognize Me, standing apart 
from these and impersihable. (I3) 
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प्रसंग -भगवान्‌ ने सारे जगत्‌ को त्रिगुणमय भावों से मोहित बतलाया । इस बात को सुनकर अर्जुन 
को यह जानने की इच्छा हुई कि फिर इससे छूटने का कोई उपाय है या नहीं ? अन्तर्यामी दयामय भगवान्‌ 
इस बात को समझकर अब अपनी माया को दुस्तर बतलाते हुए उसे तरने का उपाय सूचित कर रहे है- 


देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।। ५४।। 


क्योंकि यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत 
{ f : | त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है; परंतु जो पुरुष 
| | केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं वे इस माया को | | $ 
_'| उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात्‌ संसार से तर जाते | ' 
| हैं. ।। १४ ।। ss 
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For this most wonderful Maya (veil) of 


Mine, consisting of the three Gunas (modes of 
Nature), is extremely difficultto breakthrough; 
those,however, whoconstantly adore Me alone 
are able to cross it. (4) 


प्रसंग -भगवान्‌ ने माया की दुस्तरता दिखलाकर अपने भजन को उससे तरने का उपाय बतलाया । 
इस पर यह प्रश्‍न उठता है कि जब ऐसी बात है तब सब लोग निन्तर आपका भजन क्यों नहीं करते ? 
इस पर भगवान्‌ कहते हैं- 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः । । %।। 


माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे 
आसुर-स्वभाव को धारण किये हुए, मनुष्यों में नीच, 
दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं 
भजते ।। १५ ।। 


Those whose wisdom hasbeen carried away 
by Maya,and whohaveembraced the demoniac 
nature, such foolish and vile men of evildeeds 
do not adore Me. (I5) 


प्रसंग -पूर्व श्लोक में भगवान्‌ ने यह बतलाया कि पापात्मा आसुरी प्रकृति वाले मूढ लोग मेरा भजन 
नहीं करते | इससे यह जिज्ञासा होती है कि फिर कैसे मनुष्य आपका भजन करते हैं, इस पर भगवान्‌ कहते 


हँ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।। %।। 
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__ है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन ! उत्तम कर्म करने | ! उत्तम कर्म करने 













७), र 
| प्रकार के भक्तजन मुझ को भजते हैं ।। १६ ।। 
e Four types of devotees ofnoble deeds worship 





| Me,Ajuna,the seeker after worldly possessions, 
| the afflicted, the seeker for knowledge, and 
~. man of wisdom, 0 best of Bharatas. (I6) 


| | प्रसंग -चार प्रकार के भक्तों की बात कहकर अब उनमें ज्ञानी भक्त के प्रेम की प्रशंसा और अन्यान्य 
' भक्तों की अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता का निरूपण करते हैं- 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः । । १9।। 


oe नित्य मुझ में एकीभाव से स्थित अनन्य प्रेम 

भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको 
तत्त्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और 
वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है ।। १७ ।। 
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) Of these best is the man of wisdom, ever 
|. established in indentity with Me and possessed ५; 
| of exclusive devotion. For I am extremely 
‘| deartothe wise man (who knows Me in reality), ) 
रे | and he is extremely dear to me. (7) | 
ड (®) प्रसंग -भगवान्‌ ने ज्ञानी भक्तको सबसे श्रेष्ठ और अत्यन्त प्रिय बतलाया | इसपर यह शंका हो सकंती (@)) 
. | है कि क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ और प्रिय नहीं हैं ? इसपर भगवान्‌ कहते हैं-- | 

| 
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उदाराः एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ । । १८।। 
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ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा स्वरूप 
ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदूगत 
मन-बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिस्वरूप मुझ 
में ही अच्छी प्रकार स्थित है ।। १८ ।। 


Indeed all these are noble, but the man of 
wisdom is My very self: such is My view. For 
suchadevotee,whohashismindand intellect 
merged in Me, is firmly established in Me 
alone, the highest goal. (8) 


प्रसंग -अब उस ज्ञानी भक्त की दुर्लभता बतलाने के लिये भगवान्‌ कहते हैं 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ।। १६।। 


बहुत जन्मों के अन्त के जन्म में तत्त्व ज्ञान को प्राप्त 
पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है-इस प्रकार मुझ को 
भजता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है ।। १६ ।। 

Inthe very last ofall births the enlightened 


soul worships Me, realizing that all this is 
God. Such a great soul is very rare. (I9) 
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_ संग -पंद्रहवं श्लोक में आसुरी प्रकृति के 
से उन्नीसवें तक सुकृती पुरुषों के द्वारा भगवान्‌ को भजने की बात कही गयी। अब भगवान्‌ उनकी बात 


उपासना करते हैं- 
कामैस्तैस्तैईतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया । । २०।। 





उन-उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा 
जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर 
उस-उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को 
भजते हैं अर्थात्‌ पूजते हैं ।। २० ।| 

Those whose wisdom has been carried away 
by various desires, being prompted by their 


own nature, worship other deities adopting 
rules relating to each. (20) 


प्रसंग -अब दो श्लोकों में देवोपासकों को उनकी उपासना का कैसे और क्या फल मिलता है, इसका 
वर्णन करते हैं-- 


यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्वयार्चितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्‌ । । २१।। 
जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवता के स्वरूप को 
शरद्धा से पूजना चाहता है, उस-उस भक्त की श्रद्धा को 
में उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ ।। २१ ।। 


__Whatevercslestial form a devotee (oraving | atever celestial form a devotee (craving 




































for some worldly object) chooses to worship 
with reverence, I stabilize the faith of that 
particular devotee in that very form. (2) 


स तया श्रद्वया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌ । । २२।। 


वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का 
पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान 
किये हुए उन इच्छित भोगों को निःसन्देह प्राप्त करता 
है ।। २२ ।। 

Endowed with such faith he worship that 
particular deity and obtains through him without 


doubt his desired enjoyments as ordained by 
Myself. (22) 


प्रसंग -अड उपर्युक्त अन्य देवताओं की उपासना के फल को विनाशी बतलाकर भगवदुपासना के 
फल की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं- 
अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि । । २३।। 
परंतु उन अल्प बुद्धिवालों का वह फल नाशवानू है 
तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते 
हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अन्त में वे मुझ 
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The fruit gained by these people of small 
understanding, however, is perishable. The 
worshippers of gods attain the gods; whereas 


My devotees, howsoever they worship Me, 
eventually come to Me and me alone. (23) 


प्रसंग -जब भगवान्‌ इतने प्रेमी और दयासागर हैं कि जिस-किसी प्रकार से भी भजने वाले को अपने 
स्वरूप की प्राप्ति करा ही देते हैं तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते, इस जिज्ञासा पर कहते हैं- 


अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ।। २४।। 


बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव 
को न जानते हुए मन-इन्द्रियों से परे मुझ सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा को मनुष्य की भाँति जन्म कर व्यक्ति भाव 
को प्राप्त हुआ मानते हैं ।। २४ ।। 

Not knowing My unsurpassable and 
undecayingsupremenature,theignorantbelieve 
Me, the supreme Spirit beyond the reach of 
mind and senses, the embodiment of Truth, 
Knowledge and Bliss, to have assumed a finite 


form through birth (as an ordinary human 
being). (24) 


प्रसंग -इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर को लोग साधारण मनुष्य क्यों 
समझते हैं ? इस पर कहते हैं- 


नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मूट्रोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ 
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अपनी योगमाया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं 
होता, इसलिये यह अज्ञानी जनसमुदाय मुझ जन्मरहित 
अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात्‌ मुझको 
जन्मने-मरनेवाला समझता है ।। २५ ।। 

Veiled by My Yogamaya (divine potency); I 
am not manifest to all. Hence these ignorant 
folk fail to recognize Me, the unborn and 


imperishable Supreme Deity (i.e., consider 
Me as subject to birth and death). (25) 


प्रसंग -भगवान्‌ ने अपने को योगमाया से आवृत बतलाया । इससे कोई यह न समझ ले कि जैसे 
मोटे परदे के अंदर रहने वाले को बाहरवाले नहीं देख सकते और वह बाहरवालों को नहीं देख सकता, 
इसी प्रकार यदि लोग भगवान्‌ को नहीं जानते तो भगवान्‌ भी लोगों को नहीं जानते होंगे-इसलिये और 
साथ ही यह दिखलाने के लिये कि योगमाया मेरे ही अधीन और मेरी ही शक्ति विशेष है, वह मेरे दिव्य 
ज्ञान को आवृत नहीं कर सकती, भगवान्‌ कहते हैं- 


वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन।। २६।। 
हे अर्जुन ! पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित 
तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु. |: 
मुझको कोई भी श्रद्धा-भक्तिरहित पुरुष नहीं र : 
जानता ।। २६ ।। 


Arjuna, 4 know all beings, past as well as 
present, nay, even those that are yet to come; 
but none (devoid of faith and reverence) knows 
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प्रसंग --श्रद्धा-भक्तिरहित मूढ मनुष्यों में से कोई भी भगवान्‌ को नहीं जानता, इसमें 
है ? यही बतलाने के लिये भगवान्‌ कहते हैं- 


इच्छादेषसमुत्येन दन्दमोहेन भारत। 
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप।। २७।। 


हे भरतवंशी अर्जुन ! संसार में इच्छा और द्वेष से 
उत्पन्न ,सुख-दुःखादि द्वन्द्ूप मोह से सम्पूर्ण प्राणी 
अत्यन्त अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं ।। २७ ।। 


O valiant Arjuna, through delusion in the 
shape of pairs of opposites (such as pleasure 
and pain etc.), born of desire and hatred, all 
living creatures in this world are falling a 
prey to infatuation. (27) 


प्रसंग -*भूतानि' के साथ 'सर्व' शब्द का प्रयोग होने से ऐसा भ्रम हो सकता है कि सभी प्राणी दन्द्रमोह 
से मोहित हो रहे हैं, कोई भी उससे बचा नहीं है, अतएव ऐसे भ्रम की निवृत्ति के लिये भगवान्‌ कहते 


येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते दन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां ट्र॒ढव्रताः। । २८।। 


परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मो का आचरण करने 
वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे 


राग-द्वेषजनित दवन्दरूप मोह से मुक्त दृढनिश्चयी भक्त 
मुझ को सब प्रकार से भजते हैं ।। २८ ।। 
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ः those men of virtuous deeds whose 





sins have come to an end, being freed from | .. 


delusion in the shape of pairs of opposites |S’ 


(born of attraction and repulsion), worship (ः 


Me एप जश या resolve in every way. (28) 


प्रसंग -अंब भगवान्‌ का भजन करने वालों के भजन का प्रकार और फल बतलाते है- 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्यक्तचेतसः। । २६।। 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तुदिदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ । । ३०।। 





जो पुरुष अधिभूत और अघिदैव के सहित तथा ; , ॒ 


अधियज्ञ के सहित (सबका आत्मरूप) मुझे अन्तकाल |.) 


में भी जानते हैं वे युक्तचित्त वाले पुरुष मुझे जानते त हे ह| 4 ५ 


मरण से छूटने के लिये यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म 
को, सम्पूर्ण अध्यात्मको, सम्पूर्ण कर्म को जानते 
हैं ।। २६-३० ।। 


They who,havingtaken refuge in Me, strive 


for deliverance from old age and death know AS 


Brahma (the Absolute), the whole Adhyatma 
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(the totality of Jivas or embodies souls), and, .. 
the entire field of Karma (action) as well as ZN 
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कल oR Fr. “ले स्ट्की LM: i 
ZN My integral being, comprisingAdhibhuta (the |. 
fieldofmatter),Adhidaiva(Brahma)andAdhiyajn 
(the unmanifest Divinity dwelling inthe heart 
of all beings as their witness). And they who, 
possessed of a steadfast mind, know thus 
even at the hour of death, they too know Me 
alone. (29-30) 





ऊँ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽघ्यायः || ७ ।। 
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